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रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मवम्बर, 1990 
मा , का . नि . 901 ( अ ) : केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 ( 1988 
का 24 ) की धारा 87 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( अ ) और खंड ( ट ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : - - 

, गंक्षिप्त नाम और पारंभ : -( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परेषण का 
यिन नियग, 1990 , । 
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( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. निरुब या पदावाकृत परेषण के व्ययन की रीति : --- ( 1 ) यदि -- -- 
( क ) रेल अधिनियम , 1989 की धारा 83 के अधीन निरुद्ध किमी परेगग का , 


या 


( ब ) अक्षावाकृत समझे गए एमे किसी परेषण का , जिसकी बाबत उक्न अधिनियम 

की धारा 84 के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं की जा सकतो 

या उक्त सुचना में की गई अव्यपेक्षा के अनुपालन में चूक हो जाती है , 
लोक नीलामी द्वारा विक्रय नहीं किया जाता है तो प्रभागीय वाणिज्य अधीक्षक , अपनी 
यह राय होने पर कि नीलामी करना समीचीन नहीं है , उसके लिए कारण लेखपद्ध 
कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि प्रस्थापनाएं भामंद्रित करके परेषण या उसके 
भाग का विक्रय कर दिया जाए । 

( 2 ) परराण के क्रय के लिए निम्नलिखित से प्रत्थापनाएं आमंत्रित की जा सकेगी , 
अर्थात् :- -- 


( क ) परेपण में जैसा माल है उसके नियमित व्यवहारियों से , या 


( ख ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे विभागों से , जिसके बारे में ऐसी 

सम्भावना की जाती हो मि . वे ऐसे माल का ऋष करेंगे , या 


( ग ) सरकारी उपक्रमो स । 

( 3 ) प्रभागीय वाणिज्य अधीक्षक सबसे ऊंची कीमत की प्रस्थापनाएं स्वीकार कर 
सकेगा और माल का सबसे ऊंची प्रस्थापना करने वाले व्यषित को विक्रय किया जा 
सकेगा , 

( 4 ) जहां केवल एक ही प्रस्थापना प्राप्त होती है, वहां प्रभागीय वाणिज्य अधीक्षक 
माल की दशा और क्वालिटी तथा बाजार की विद्यमान दर को ध्यान में रखते हुए 
उस प्रस्थापना को यदि वह उसे माल की उचित कीमत समझता है तो स्वीकार कर 
सकेगा और माल का प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को विक्रय किया जा सकेगा । 

3. लोक नीलामी के लिए सूचना :-- - जहां ऐसा कोई स्थानीय समावासन नहीं 
जिममें लोक नीलामी की सूचना प्रकाशित की जा सकती हो , वहां ऐसी मूत्रना, : - - 

( क ) माल- रोड, 
( म्म ) पार्मल कायालय 


[YTT ILU 3 ( 1)] 

भारत राजयन्त : साधारण 
- --- - - - -- - - -- -. . .: - - - - - - - - - -- - - --- - - - 

(7 ) HTF 1717 , of Fifa , hid 


-- 


-- - - ---- - -- -- - 


(9 ) 3:1 fr # , at det er i graft , 
किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्मित की जाएगी । 

F . 89 - - gr 1/ 1/1/ 4 03 15 -.8977 83/ ( 2) ( 3) ] 
TIET. G . HTTT , FITFI , FICTITI anfora ( a ) a 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Ruuvay Duald ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th November, 1990 
G .S .R . 901 (E ).- - In exercise of the powers conferred by clauses (j) and (h ) 
of sub - section ( 2 ) of section 87 of the Railways Act , 1989 (24 of 1989), the 
Central Gorernment herrhy mekrs the following rules , namely : 

1. Short title and commencement :- ( 1) These sules may be called the Dis 
posal of Consignment Rulcs, 1990 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their pubication in the Official 
Gazette 

2 . Manner of disposal of detained or unclaimed consignment :- ( 1 ) If any 
consignment, 

(a ) detained under Section 83 of the Kuilways Aci, 1989 , or 


( b ) treated as unclaimed in respeut ci which notice under section 84 of 

the said Act cannot be serveil or there is a failure to comply with 

the requisition in the said notice , - 
is not sold by public auction , the Divisional Convercial Superintendent may , ou 
being of the op nion that it is not cxpedieut to held the auction , record reasons 
therefor in writing and may direct the sale of consignment or part thercof by 
inviting offers. 
( 2 ) Olters for the purchase of consignuluat may be invited .- -- 

( a) from the regulac dealers of such goods as are in the consignment ; or 
(b ) from such departowuty of the Central Government and of the State 

Governancut as appear likely to purchase such goods ; or 
( C ) from the govarament undertakings . 
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( 3 ) The highest of the offers of price may be accepted by the Divisional Com 
mercial Superintendent and thu goods may be sold to the highest offerer , 

(4 ) Where only one offer is received , the Divisional Commercial Superinten 
dent may , keeping in view the condition and quality of the goods and the prevail 
ing market rate , accept that offer if he considers such offer to be a fair price for 
the goods and the goods may be sold to that offerer. 

3. Notice for public auction :- Where there is no local ncwspaper in which 
notice of the public auction can be published , such notice shall be displayed at a 
conspicuous place, 

(a ) at the goods shed ; 
(b ) at the parcel office ; 
(c) at the lost property office, if any , or 
(d ) at the premises where such auction is to be held , 


[No . 89 - TC -III/114 -RA -89 Sec. 83 (2 )(3 ) ] 
S . K . MALIK , Director, Traffic Comm (Clains), Railway Board . 
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